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सूर्यसारणी 


: भूमिका 
.. अस्तुत अन्‍्थसे सूबके स्पष्ट भोगॉशकी गणना बढ 
विकलातक की जा सकती है, परन्तु सारणियोंमें अंतिम 
अंकोके केवज सहक्तिकट रहनेके कारण भोगांशम कुदच-न-कुच 
अशुद्धि भरा डी जायगी । साधारणतः यह आशुद्धि प्रधम 
दशमकव अंकमें तीन-चारसे अधिककी न होंगी । इसलिप 
कहा जा सकता दै कि प्रस्तुत सारशियोंसे भोगांश आधी 
विकलातक शुद्ध निकलता हैं । 
भोगांशके अतिरिक्त परमक्रान्ति, पिच आदिको 
«गणना भो इन सारणियोंसे की जा सकती दे । 
ये सारणियाँ स्पऑॉम्पकी सौर सारणियोंकों संक्तिप्त 
करके बनायों गयी हैं, परन्तु इस संक्िप्तीकरणमम बहुत 
विचारसे काम लेना पड़ा है, जिप्र्मे नवीन सारणियोंमें 
सुविधा हो । कई सारणिथोंका रूप तो एकदम बदल 
गया है । न्‍्यकॉम्बकी सारणिपोंसे भोगाँशकी गणना बठै5 
विकक्कातक की जाती है शोर उत्तरकों दो पिकज़ांतक 
शुद्ध माना जाता हैं। नॉटिककज अलमनकके लिप सुयंकी 
गणना न्यकॉम्बकी ही सारणियोंसे की जातो है । 
संक्षिप्त होनेके कारण हमारी सारशणियोंसे, न्यूकॉम्बकी 
सारणिग्ोंकी अपेंडा, गणना बहुत शीघ्र होती है। 
3 विकलातककोी सूधमता भारतीय पंचाँगकारों 
केलिए पर्याप्त होती चाहिए। यदि ३ विकक्षाकी अशुद्धि 
हो जाय तो सूर्यप्रद्णकी गणनामें कुल १ सेकंड समय- 
का अंतर पड़ेगा, और सवसाधारणकेलिए यह उपेक्ष- 
नीय है । वर्तमान परिस्थितियोंमें, जब विदेशों नॉटिकत् 
ख्क्रमनक हमारे पंचांगकारोंकों काफी पहले नहां मित्र 
पाता है, यह पुर्तक अत्यन्त उपयोगी प्लिद्ध होगी, 
क्योंकि प्राचीन प्रस्योसे गणना करनेपर--और कई 
पंचांग अभी भी उन्हींके आधारपर बनते हैं--पूर्यके 
भोगांशम १० विकक्षातकका अन्तर पढ़ जाता है। 
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पंचॉगंकारोंके अतिरिक्त यह पुंसच्तक ज्योतिषके 
विद्याथियोंब कप भी उपयोगी होगी। वे देख सकेंगे 
कि पाश्चात्य ज्योतिषी सूर्यकी स्थितियोंद्री गणना कैसे 
करते हैं । 

इन सारणियोंसे खत -१२०० ( अर्थांत १२०० ई ० 
पू ) से सन २१६६ तकके किली भो क्णपर, तथा 
किसी भी वर्षकेल्निप प्रति दिन, सूर्यकी ह्थिति सुगमता- 
से निकाज़ी जा स्रकतो हैं। कहीं भी उच्च गणितकी 
आवश्यकता नहीं पढ़ती । जो कोई दशमत्नवोंकों जोढ़, 
घटा शोर गुणा कर स्रकता है वह इन सारणियोंसे सूथे- 
का भोगांश, बिम्त्र आदि निकाज् सकता है। फिर, 
गणशनाकी सुविधाकेल्षिपए इसपर ध्यान रकत्ना गया है 
कि यथासंभव गुणा न करना पड़े, केक जोड़ने या 
घटानेसे काम चल्ष जाय | वस्तुतः, हमारी सारणियोंके 
प्रयोग किख़कर गुणा करनेकी आवश्यकता- एक-दो 
स्‍्थानोंमें ही पढ़ती है | 


प्रारंभिक बातें 


उपकरणुकी परिभाषा--ःत्येक सारणी दो 
प्रकारकी राशियाँ होती हैं, पुकऊ उपकरण, दूसरा फल्न | 
उपकरण ज्ञात रहता है ओर उश्चकी सहायतासे फ़त् 
प्राप्त किया जाता हैं। परन्तु इस पुस्तकर्मे केवल 
भोगांश बतानेवाली सारणियोंके उपकरणोंकों ही, अर्थात्‌ 
संख्षा ७से अन्ततककी सारणियोंके उपकरणोंकों दी, 
उपकरण कट्ठा गया हैं; यहाँ तक कि जब सारणी २, ३, 
आदिके सम्बन्धर्म सी उपकरण शब्द आया है तब उन 
सारशणिय के उपकरणोके ज्िएप नहीं, वरन भोगाशबाक्नी 
सारणियोंके उपकरणोंसे ही अभिन्नाय है। इनमें से कुछ 
ठपकाणोंकों मं, अ, दे, आदि अधारोसे सूचित किया 
गया है, शेषकों १, २, ३ आदि संख्याझसे । 





४ 
( से ) बदक्क ज्षिया जाय | नीचे हम इस 'दिन ओर दिन- 
के दशमक्वों' को इष्काक्षका 'अहगंण' कंहेंगे । 
उदाइरणत:ः, यदि सन १८६६ जनवरी १६के दिन 
के ३ बजकर ४४ प्िनट ३० सैकणदढ ( भा तीय स्टेंड्ड 
समय ) पर सूर्यकी स्थिति निकाक्षनी हो तो दृष्टकालके 
झटद्गंण की गणना यों होंगी :-- 


इृष्टकाल, पुराने (युद्धके पू्ववाक्षे) भारतीय 


दिन घंटा मिनट सेकंड 
- जनवरी पद है &४ है 
भारतीय और प्रिनिच समयोमें 
अन्तर कै. दूँ. द् 
«« ईष्टकाज़्, पुराने ग्रिनिच 
क्योतिषक समय 
॥८६ ॥ जनवरी 
अब, प्तारणी १ से 
जनवरी १५८ १४ दिन (सारणिक वर्षार॑भसे) 
२७ घंटा 55 ०८३३ दिन 
२ घंटा८ "०परे ,, 
२७ मिनट 55 "०१४ 
४ मिनट ++ 
३० सेकंड -- 


इच्टकाज़ का अहगण -- १४६३३ बिन क्गभग | 


(२) सारणी शकी उस पंक्तिसे जो इष्टकाजके सनके 
किये क्लागू हो, प्रत्येक उपकरणका इतर शताददी- 
संशोधन! निकालकर क्रमानुसार एककी बंगल्षमें एक जिस्म 
लो (नीचे उदाइरण देखो) । यदि इृष्टकाज्का स्तन सन 
१2००्से सन ॥१श्ध्ध्तककें भीत्तर पदता दो तो इस 
पंशोधनकी कोई आवश्यकता नहीं है । 

#अआर्थात, प्रिनिच-मध्याहसे जोड़ा गया समग्र । 
सन १६२४से म्योतिपमें भी दिनका आरंभ अधंरात्रिसे 
माना जाता हैं । 

।अआर्पात, १९ जनवरीके मध्याहके २२ घंटा २४ 
मिनट ३० सेकंड बाद । 


* दरेरे रे७ ० 


5 
ण्ण्ड | 


[ सयंसारणों 


यह बात स्मरण रहे कि ऋण वर्षा को इस प्रकार 


लिखना चाहिए कि फुटकर वर्षोकी संख्या धन हो। 


उदाइरणतः, दे८॥ ई०पु० ( 3.(0. )75 “ देछ१ ८ 
- ४००-- १६ और इसलिए यदि सन्‌ ३८१ ई«पुण्की 
किसी तारीसकेक्षिए सूर्यकों स्थितिकी गणना करनी 
हो तो सारणी रसे सन्‌ - ४००केल्षिए इतर-शताब्दी- 
संशोधन निकाले जायेंगे । 

(३) भज सारणी ३मेसे उस खनन्‍्कों चुनों जिसके 
फुटकर वर्ष (अर्थात एकाई-दहाईके स्थानमें पढनेवाले 
वर्ष) इृष्टकालके सनके फुटकर बर्षोके बराबर हों। 
तब उच्च सनके झारं॑ मकेक्षिए सब उपकरणोके मार्नोंको 
पैरा (२)के आदेशानुसार किले मार्नेके नीचे क़मसे 
लिख छो, क्योंकि उन्हींमें हनको जोड़ना द्ोगा । 

(४) अब हृष्टकालके अहर्गजकेलिप ठपकरणोंकी 
चृद्धि लिखनी है। इसकेज्षिए स्मरण रक्खों कि म,अ,द, 
और न में एक दिनमें टीक १कौ वृद्धि होती हे। इसलिए 
झइहर्गंलको (अनावश्यक दशमज्ब अंकोकों छोड़ देनेके 
बाद) म,ञ,द, भोर न के पूवल्षिखित मानेके नीचे 
लिख जो । 

अन्य उपकरणोंकी वृद्धिकेज्षिए नियम नीचे दिये 
गये हैं । 

(५) जिन उपकरणोंकी बृद्धियाँ पैरा ४के अनुसार 
क्षिल्न की गयी हैं उनमेंसे प्रत्येकका संपूर्ण मान उसके 
स्रब आंशिक मानेंको जोड़कर निकाज़ को । 

(६) उपकरण प्र के मानमेंसे ४३० घटानेसे 
उपकरण ग का मान ज्ञात होंगा |गका मान भी 
ज्ञात करो | 

(७ ) अब देखो कि ग॒ का मान उसके एक चक्र- 
काज़ ( अर्थात्‌ ३६१*२६० ) से अधिक तो नहीं हैं। 
यदि है तो उसमेंसे एक चक्रकाज्ष ( अर्थात्‌ ३६२*२६०) 
घटा दो । 

(८ ) उपकरण ॥से 9में तभी वृद्धि होती है जब 
ग॒के मानमेंसे चक्रकाल घटाया जाता है। इसलिये 
यदि ग के मानमेंसे चक्रकाज्ञ घटाना पढ़ा हो तो उप- 
करण ॥-४में सारणी £ ( ग)के अनुसार आवश्यक 


वृद्धि लिख जो | 


प्रारम्भिक बाते ] 


( ६ ) अब उपकरण ॥१-४के आंशिक मानोंकों भी 
जोड़ डालो । 

(१०) फिर देखो कि द्‌ का सान उस्चके एक चक्र- 
काजल ( अर्थात्‌ २६४३ )से अधिक तो नहीं दै। यदि 
है तो स्लारणी २ (घ )की सद्दायतासे द्‌ के मानमेंसे 
आवश्यकतानुसार एक या अधिक च्क्रकाल् घटा दो | 

(११) उपकरण £ ओर ६में वृद्धि तभी होती है 
जब दत्‌ के मानमेंसे एक या अधिक चक्रकाल घटाये 
जाते हैं। इसक्षिएु यदि द्‌ के मानमें से एक या अधिक 
चक्रकाज्न घटाना पद्रा हो तो उपकरण <, ६में सारणी 
९ ( घ ) के ग्रनुसार आवश्यक वूद्धि लिख लो | 

(१२) अब उपकरण £ और इके झ्ॉशिक मानकों 
भो जोद डाज़ो । 

(१३) श्लारणों ६में ग तवा हू को छोड़ शेष उप- 
करणुोंके चक्रकाजोंका मान दिया गया हैं। सम्भव हैं 
पैरा (५), (£) और (१२)के अबुसार निकक्षा 
किसी उपकरणाका माल उस उपकरणकऊके एक या प्रधिक 
चक्रकाल्ञोंसे अधिक हो । यदि ऐसा हो तो चक्रकाल्का 
एक, दो या अधिक गुना मान उपकरणके मानसे घरा 
दो। शेष एक चक्रकालसे कम बचे | जो शेष बचे उसी- 
को ब्रपकरणका हृए्कालिक मान समको | 

(१9) भो तथा टा के दृष्काल्षिक मान भी पन्य 
उपकर णोंके मानोंकी तरइ ही निकाले जाते हैं, परस्तु 
इनमें शहर्गणके लिए वृद्धि निकाजते समय ध्यान रहें 
कि इनमें एक दिनमें प्रकी वृद्धि नहीं होती; वृद्धि 
सारणी ४ ( क, ख ) से निकाजी जाती है। स्मरण 
रहे कि सारणी ३में, सुविधांकेज्षिणए भो तथा टा के 
समूचे मान नहीं दिये गये हैं। उस सारणीके मान- 
में सारणी ७ ( क, ख )के मानकों जोड़ना पढ़ेगा, चाहे 
अइ7ण शून्य ही क्‍यों न हो । 

सम्भवतः भारतीय स्टैंड समयके मध्याहृपर ही 
अधिकतर सूर्यकी स्थितियोंकी गणना की जायगी, विशेष 
कर दैनिक सूर्यके क्िये। इसकिये सारणी ४ (ग) में 
भो का मान भारतीय हटैंडड समयके प्रश्येक मध्याहके- 
ल्षिए दिया गया है। इसे इतर-शताबदी संशोधन + वर्षार॑ सिक 


१ भर 
मानमें जोइनेसे ही स्टैंडड मध्याद्षपर भों का पूरा मान 
ज्ञात हो जायगा | 

(१५) अब सारणों ण्से १६तकसे उपकरणोंके 
इंष्टकालिक मानोंके अनुसार फर्ञोंकों निकालों ओर 
निग्न सुत्रसे स्पष्ट भोगांश ज्ञात करो --- 
स्पष्ट भोगाश 5 भो का इष्टकाज्लिक मान 

+ सारण। १६ का फन्न 

+(प्रारणी ५ से १४ त़कके फ्नोंका योग) १० 

+ प्तारणी १३ का फक्न, ट से गुणा करनेके बाद 

+ काज्ञातर ( नीचे देखों ) | 

(१६) यदि किस्ली राशिका मूल्य हों 

क+ख ८ ट+गऊरूरी +घ 2१ + ,.. 

जहाँ 2- हिसों नियत मूजखचणसे इशष्टकालतंकका 
समय, भौर क, ख्ञथ, ग... स्थिर संण्पाए हैं, तो 
गटर +- ... वाले परदकों कार्जातर था कफार्ज्ञात्तर- 
संस्कार कद्दा जाता हैं। बौसवी शताबदीके इष्ट्कालकेन 
लिए किसी भी उपकरणमें कार्ातर-संस्कारकोी आंद- 
श्यकता नहीं है, परन्तु यदि इृष्टकाक्ष बीसबी शत्ताबदीके 
बाहर दो तो काका तर-पंस्कारकी गणना करनी पड़ेगी । 

भो शोर म इन्हीं दो में काक्चांतर संस्कारोंकी 
आवश्यकता है :--- 

(| ) स्थृज्न रूपसे, भों का काज्ांतर 5 

१*०घ६ ररे 
जहाँ. ट5सन ॥१६००के शारग्भले इष्टकालतकफा 
समय जब एुफाई हो १०० वर्ष (अर्थात ३६४२५ दिन)। 
१६००के बाद ट धन होगा, और ॥६००के पहले ८ 
ऋण होगा | इस काजांतरकों भो में जोड़ देना चाहिये | 
ठदाइरण । स्नन “३८१ दिप्रम्बर १२के दिन सूथथ- 

के मध्यम भोगाॉशका काज़ांतर निकातों । 

सन १६० ०के आरम्मसे सन -३८॥ तक कुक मिक्नां 
कर २२८१ ब्य होते हैं | इसलिए यहाँ 

ट2>-२२*८, छगभग | 
इसक्षिए काक्नांतर ८ ॥ “०८६ $ २२८ ४ २२८ 
न १३६६ जल्गभग 
हा | शह र्‌ | हां 


सुविधाके विचारसे सन १६००्से २०८०तक 
का भोगाँश-कार्ज्ांतर-संस्कार झारणी ४ (घ में दे 
दिया गया है। इस सारणीमें ऊपरवाज़े सूत्रके बदल्ते 
अधिक सुच्म सूत्रोंसे प्राप्त मान दिये गये हैं । स्मरण परे 
कि बीसवीं शतावदीमें ( अर्थात सतनन १४०७०से १६६४६ 
तक ) कालातर-संस्कार कानेकी आवश्यकता नहीं है 
क्योंकि उसे सारणी ३में सम्मिश्लित कर जिया गया है | 

यदि इषप्ट सन सारणी ४ ( घ ) में दिये गये वर्षा के 
बीच पड़ें तो अंतःक्षेपणसे काम ज्ञेना चाहिये । 

(॥ ) मे का कारल्नातर 5८ 5 ० ०००१५२४%ट | 
इसे मर के मानमें' जोढना चाहिए, परन्तु साधारणतः यह 
इंतना छोटा होगा कि इसको उपेक्षा की ज्ञा सकेगी । 

(॥॥ ) सूर्यके भोगांश जाननेकेलिए परमकान्तिका 
ज्ञान आवश्यक नहीं है। वह एक स्वतन्त्र वस्तु है, परंतु 
उसमें भी कारक्नातर-संस्कारकी आवश्यकता है, मिसकी 
गणनाकी रीति सारणी रकी पाद-रिप्पणीम दे दी 
गयी है । 

घूनन, अथयनांश, अपेरण आदि 
घूनन--ऊपरके सूज्से प्राप्त भोगांश सूर्यका दृष्ट- 
कांलिक मध्यम वह्यंत संपातसे नापा गया इश्कालिक 
ज्यामितीय# भोगांश होगा । 

हकतुल्य भूकेंद्रिक भोगांश। जाननेकेल्षिये ऊपरकी 
रीतिसे प्राप्त मोगांशमें धूनन-संस्कार तथा अपेरण संस्कार 
करना पढ़ेंगा | 


#यदि विन्दु क पर प्रृथ्वीका केस्द्र हो और ख पर 
सूयंका, तो दिशा कख सूर्यकी व्यामितीय दिशा 
होगी, परस्तु वस्तुतः सूर्य क ख में नहीं, कख से . कुछ 
भिन्न दिशामें दिखज्ाई पढ़ेगा । बात यह है कि जबतक 
प्रकाश ख से क तक आयेगा तबतक पृथ्वी क से चल्न- 
कर अन्‍्यतञ्र पहुँच जायगी | प्रष्वीको गतिके कारण टस्पन्न 
अंतरकों अपेरण कइते हैं । 

अर्थात वह भोगांश जो दृष्टाको भूकेंद्से दिखाई 
पड़ता यदि भूकेंद्से बेध किया जा ख़कता ओर यदि 
पृष्वीकी चारों ओर वायुमंडज्ञ न रहता । 


[ सयसारणी 


सुविधाकेज्षिये धूनन-संस्कारकों दो अंगोॉ्में बॉटा 
जाता है, ( १) चांधव धूनन और (२) सौर धूनन। 
इनमेंसे प्रथम चंद्रमाके आकर्षशके कारण और दूसरा 
सूर्यके आकर्षणके कारण उत्पन्न होता है। बात यद्द है 
कि पृथ्वी ठौक-ठीक गोज्ाकार नहीं है। एस्वीमें भुमध्य 
रेखावाला ब्यास भवसे धवतकके व्याससे झधिक है। भुमध्य 
पर उभरे हुए भागकों चन्द्रमा और सूर्य कभी ऊपरसे 
कभी नौचेसे, आकर्षित करते हैं, क्योंकि सूय॑ और चंद्रम 
भूमध्य-घरातकर्मे न चक्चकर तिरछे घरातलमम चलते हैं । 
परिणाम यह होता है कि प्थ्वीकी भुमध्य रेखाका धरातक, 
और इसक्िए्‌ खग़ोक्षपर। विषुयत्रत्त भी, कुछ दगमगाता 
हुआ चल्षता है। फलतः, वसंत संपात सम वेगसे चलने- 
के बदलते कुछ डगमगाता हुआ चलता है। समवेग मान- 
कर गणाना करनेसे प्राप्त वसंत संपातकों मध्यम वस्मत 
संपात कहते हैं। वास्तविक इृष्टफा लिक वर्संतसंपातको स्पष्ट 


* बसंत संपात कहते हैं। इन दोनोके अंतरको भोगांशका 


धूनन ( या भोगाँशका धूनन-संस्कार ) कट्ठते हैं | विषुवके 
ढगमगानेके कारण परमक्रांति भी प्रति क्षण सच्म मात्रा- 
में बदलती रहती है। इसलिए परमकान्तिर्मे भी एक 
घूनन-संस्कार करनेकी झ्रावश्यकता पढ़ती है । 

भोंगांशके धूननकी गणनाकेल्षिये पहले सारणी १७ 
से चान्द्र धूनन निकाज् क्रो । तब सौर धूनन निकाज़ों | 
इसकेल्षिए ग्रहगंशमें उपकरण क के उस मानकों जोंइ 
दो जो सारणी रसे निकल्ने। फिर इस प्रकार प्राप्त 
योगके अनुसार सारणी ॥5सें सौर धूननका मान 
निकालों । प्रत्येक शताब्दीमें कु का मान स्थिर, और 
सन १६००के बाद क का मान शून्य, मान लिया जा 
सकता है | 

चान्द और प्षौर धूननोंका योग झत्पूर्ण धूनन-संस्कार 
है | इसे ऊपरकी रीतियोंसे निकालते गये स्पष्ट भोगाशर्मे 
जोइनेसे सर्यका इष्टकाज्षिक स्पष्ट ज्यामितीय भोगाश 
( इष्टकाल़िक वस्चंत संपातसे नपा हुआ ) निकक्षता है । 

अयनांश--जैसा ऊपर बताया गया ह बसंत संपात 
बराबर चजक्षता रहता है। यदि धूनन-संस्कारकी उपेत्ता 
कर दी जाय तो वसंत संपातकी जो मध्यमगत्ति बच 
रहती हैं उप्तीकों अयनचलन कहते हैं । बसंत संपातकों 


ही 





धूनन, अयनांश, अपेरण आवि ] 


ह्थिर मानने और चजल्लायमान माननेसे जो अंतर भोगांशमें 
पड़ता है उसे अयन-संस्कार कहते हैं । हमारी खारणियों- 
से 'ाबन' भोगांश निकलता है, अर्थात्‌ वह भोगाँश 
इष्टकाल़िक मध्यमवसंत संपातसे नपा रहता है। इसकिए 
बदि सूर्यका ज्यामितीय भोगांश इृष्टकाक्िक वसंत संपात 
के बदले ,वर्षारंभके क्षणवाक्रे मध्यम संपातसे जानना 
हो तो सारिणी १८से निकले अयनांशकों सारणी ७०-१६ 
से प्राप्त मोगांश से (अर्थात्‌ घूनन-संस्कार करनेके पहलेदो) 
घटा देना चाहिए । जो शेष मिल्ले वही वर्षारंभिक मध्यम 
वसंत संपातसे नपा स्पष्ट भूकेंद्क ज्यामितीय भोगाश है । 

यदि वर्षारंभके मध्यम संपातके बदले किसी भन्‍्य 
चुने हुए स्थिर सुज्ञ विदुसे नपे भोगांश, अर्थात निरयन 
भोगांशकों जाननेकी इच्छा हों तो प्तायन भोगांशमेंसे चुने 
हुए मृजविंदुसे इष्टकाक्षिक वस्लंत संपाततककों दूरीको 
(इसीको अ्रयनांश कइते हैं) घटा देना चाहिए | जो शेष 
बचेगा वह निरयन भोगाँश होगा । 

पाश्वात्य ज्योतिषमें निरयन भोगांशकी गणना करने 
की प्रथा नहीं है। परंतु भारतीय पंचांगोंमें स्लाघारणतः 
निरयन भोगांशही दिखज़ाया जाता है | तो भी, खेदके 
साथ कहना पढ़ता है, भारतवर्षमे ग्रभीतक निरयन गणना 
केकिए चुने गये मूज्ञविंदुके बारेमें एकमत नहीं है | केवज्ञ 
इतनादी नहीं; इस्त बातमें भी मतभेद है कि बसंत संपात 
एक वर्षसे कितना चलता है ! जहाँ पारचात्य ज्योतिषी 
वश्॑त संपातके वेगको बेघद्वारा निश्चय करते हैं और 
इसलिए एकमत रहते दें, वहाँ भारतीय ज्योतिषी शाख्तार्थ 
झोर पक्षपात से काम जेते हैं !! 

श्री दरिहर भट्ट कृत सू्ंसारिणीरूके अनुसार 
अयनाशके विषयमें मुख्य तीन मत हैं:-- 

(१) रेवत अथवा तिल्कक मत, (२) चैत्र अथवा 
केंतकर मत, और ( ३) छायाक | अथवा बापूरेव मत । 
अयनांशकी सतत बृद्धि होती दै।सन १8०१ ई० 
जनवरी ॥के रेवत, चैत्र ओर छ्ायाक अयनांश क्रमानुसार 


॥5 २६ २०”, २२ २७०” ३१" और २२१ १६ २३” 








फजेलक से प्राप्प; पता: २२ सरस्वती सोसायटी 


छाकल्ाना आनंदनगत अहमदाबाद | रे) तक 
हिंदी में है अल 


| 


हैं। वार्षिक भ्यन गति रैबत और चैन्न मतोंकी ३०३” 
और छायाक मतकी ४८३६” है | $ जनवरी १६०१के बाद 
के समर्यों के ज्ञिप्‌ उपयुक्त अयनांशोंमें १६०१से इृष्टकाज़ 
तकके अयनांशकों जोड़ दो और ॥ जनवरी १६०१के 
पहक्लेक्रेज्षिप घटा दो” ।योग अभोष्ट अयर्नाश होगा, 
जिसे सायन |भोगाँससे घटानेपर निरयन भोगांश प्राप्त 
होगा । 

अपेरण संस्कार--भ्रपेण . संस्कारका मान 
सारणों २३से ज्ञात द्वोता है। इश् मानकों भोगांशसे 
घद्ा देना चाहिए (नीचे उदाहरण १ देखो ) | 

नाज्षत्र समय--उम्त घड़ीकों नाक्षत्र घद़ी कहते हैं 
जिप्नर्मे उप पघयगा[ ७ घंटा छछ मिनट शा सेकंड धंमय दिल्वक्षाई 
पढ़ता है जिश्व क्षण मध्यम वसंत प्लंपात याम्योत्तरपर 
झाता है ओर जिश्नमें वसंत संपातके पक याम्पोत्तरजामन, 
से दूक्षरे याम्पोत्ततर-गमनतक समय शुम्पसे क्गातार 
बढ़कर २४ घंटा दो जाता है। ऐसी घदोंमे किसी क्षण 
जो समय विखत्ञाई पढ़ता है उसे नाज्षन्न समय (्प्रेज़ीमें 
साइडीरियज़ टाइम) कद्दा जाता हैँ। सारणी +-४्से 
प्राप्त टा का मान नाजन्न क्ममय - मध्यम सौर समय- 
का इष्टकाक्षिक मान हैं, परंतु उस्रमें घूनन संस्कार 
सम्मिक्षित नहीं है | टा में धूनन प्लंस्कारका मान जानना 
हों तो भोगांशकेक्षिप्‌ निकाज्े गये मानकों - ८ कोज्या प 
से गुणा करना चाहिफु, जदाँ प्‌>परमक्रांति। इस्र 
प्रकार टा के किए घूनन संस्कार सेकंडोंम्ें प्राप्त दो 
ज्ञायगा । क्‍ 

स्थूल गणना--प्तरत्‌ १६००के पहल्लेकेज्षिप सूचम 
गणनाको कदा चित ही कभी आवक्यकता पढ़े; साथारणत: 
स्वृूज् गणनासे ही काम चज्न जायगा। यदि हम प्रह- 
संस्कारोंकों छोड़ दें ओर उस्रके बदके भो में ४७८” जोदड 
दें (जों ध्ारणी बनाते समय भो से घटाकर प्रह-प्॑स्कारोंमें 
उन्हें घन रखनेकेलिये जोड़ा गया है), और सास्णी 
४ (घ) के काज्ञांतर संस्कारकों भी छोड़ दें तो स्लाधा- 
रणतः दुस-बारह विकजक्षासे अधिक तज्रटि न होंगी और 
त्रुटि ३० विकज्ञातक विरत्ले अवसरों पर ही पहुँचेगी। 
स्थूल गणनाके ठदाहरणके किए नीचे उदाहरण २ देखों । 


परमक्रांति--परमक्रांति इतनी घीरे-धीरे घटती- 


दे 


बढ़ती है कि इसे वर्ष मर तक स्थिर साना जा सकता है। 
वर्षारंभिक मान जाननेडेल्षिये, इतर-शताब्दी संशोधन 
और सारणों इसे प्राप्त वर्पारंभिक मार्नोंको जोबना 
चाहिए, जैता उपकरणेंक्रेक्षिप किया जाता है, परंतु, 
जैक्षा सारणी २की पादटिप्पणीमें लिखा है, परमक्रांतिके 
साथ छुपे का शीप॑क छ्तंमके मानकों शताब्दीके भिन्नाश« 
से गुण करना चाहिए ओर इसप्रकार प्राप्त फल्रको भरी 
परमक्रा तिर्मे जोढ देना चाहिए | 'शतावदीके भिक्षाँश का 
झर्थ है दृष्ट सनकी पएकाई-दुदाई वाली संख्या + १०० । 
डवाहरणत:, सन्‌ १७८६में एकाई-दहाई बाकी संघ्या दे 


उदादध्ग्य 
उदाहरण १--सन १5८६ मई ३, १७ घंटा ३० 


स्पष्ट भोगांश, परमक्रास्ति, तथा नाउच्र खमस बताओ । 








८६ | इसे १००से भाग देने पर प्राप्त होता है ०'5६ | 
यही 'शताब्दीका मिन्नांश' है। सारणी रमें सन्‌ ॥७७०० 
वाज्ञी पंक्ति तथा का शौबं% स्तंमर्मे ०३” है। इसे 
०'पझद्से गुणा करनेपर ०"३” प्राप्त दोता है । यही परम- 
क्रातिका कांक्ातर हैं। इस्तज्निपु सन १5८६में परमर्काति 
का मान यों निकल्लेगा :-- 

इतर-शताबदी संशोंचन. ० १" ३३८६” 

कार्ज्ाततर की । 

वर्षारं भिक मान (सा* इसे) २३ २६ सप८ 

: अभीष्ट मान > २३ २८ २”, कगभग 


मिनट ( पुराने ) प्रिनिच व्योतिय स्व पर सूर्यका 





गणना यों लिखी ज्ञा सकती है :-- 
झहर्ग ण॒की गणना :-- - 
सारणी १ से, ३मई | १२३ विन 
१७ घंटा] ञ्छ #' 
७ घंटा. 55 ७" २६ रे 
३० मिनट ००२१ 
अझद्गंणं. ££ _॥१ ३९५ ३० दिन 
उपकरणोंके मान :--- के ६ 
5 कस ककम«नकमनन्‍ननन&पनननममननममनगनमममननंमनमममकनल-ममकनननननन नमन नल पट इज अजय द 
उपकरण क्‍ १ क्‍ र्‌ ३ ४ ४ घ् क्‍ लाई क्‍ न ७ सो ४ ० 
| |॥ क्‍ 





इतर श० 9५ ली] ० र, 33० गो द१*« ११8१२ | 
द्ं। बर्षारंसिक मान, सा० दे, | ”**१ 





२५'३ १३ ।9०'४ | २४ 


१९०६ १४५७७ २४| ४४६ | » 








३६२८ १९६१ | १०६७ [१०३४ 


२४६३ ६३ | २१६३ [६३२२ 








६६८६ के लिए क्‍ द 
३ | बृद्धि, १२३"०३० के किए | १२३*७३७ [१९३१७ २३९७ |१२३'छट्दे | १२४ 
डे योग | | क्‍ १३०'१4%॥ ८६७: | १०७ ॥ ७ है छंद 
४ | द का एक या झिक चक्र क्‍ 


काक् ( सा० < (ध) ) 2८ ९ १४५१६ 
शा ४) क्‍ 


कारण वृद्धि (सा०४,ग,घ) 
छः "जल लत पलक «४३ १६ (३३०९१ १८३९७ इ७ ३२०८ ह३"७ 
८| एुंक या खधिक  चक्रकाजल ॥5०0  १56  [॥5७ 2० शेष : 
(स्रा० ६ ) द | 


का 


छः क्ा ् "७9 








७ |89*४& | है" 


























हि 








उदाहरण ] ६ 

भो तथां ठा का मान :-- 
भो टा 
घंटा मिनट सेकंड 

इतर शताबरी संशोधन» २६ ७०४ ७ १३ ४४०३ कर 
चर्पारं भिक संस्कार | गद-॥ है इकाई ' २४ विस ॥ मच 
6 «मे दिखे सात 2 शक" हर कक 4 5, इक केटवक 2000 अचल 
३ दिनकी पृरद्धि २ ४७ २४ ० १५ ४४*इ “भी छः 2 
१० घंटेकी बह २१ बेर '२ १ दे्च'र६ हैक ० :7+7८६ 
हल १७ १४ "४ ॥ ६-००. सा० १२ से हर 
३० मिनटको वृद्धि १ १३ *8 ४९६३ ++(- र २) 2 (०१३३३) 
हृष्टका ल्िक मान घर १४ ८" कं 8 या की 535: 








परमक्कान्ति का मान ४-- 


धूननका मान ;-- 
था परम क्रान्ति ( स्रा० २, डे से ) २३ हर २” 


चान्द्रधूनन ( सा० ७, $ऐइ८० )+ + १₹*% 



































सौर धूनन ( सा० १८, रे४ )ह “ / १ घूनन ( स्ला० १०७, १5 ) हिल रूप 
ईप्ट मान 5६ 2: 5.४5: अंक दे 
भोगांश को गणना ३-८ - बिक 8... - हे 
ले तन ननीननीनीनी--3-न>ननीता।।+ 5१“: ॒:5ख॒ृघ")/ _ हद जज हक ० || बह || पा । दर दि हू८5:११ ।क्‍ सार गो द उपकरण द 
4 हल १ द उपकरण | फल 
कं | ० |क लिये | के लिए | | 77 | के किये | के किये क्‍ 
ध् हि 5 | लत | । के लिए ह | न ज || 86 लक, 
क्‍ क्‍ क्‍ द | 'भो क्‍ (ऊपर देखो) | ४२ १ ४ रत 
| 
कि कि ह ३८ ॥ ॥५ ३० *॥ 
७ २२ | ४३ 52220 हक हक ४ )१६ | १३०११५ ढ१ ये 
हो लि३ | २६ ५३% | १ (0 न ५३३ (बल बेन) र् 
जि 353 0: ६ हि हज! क्‍ श्श्र २ 
है ही व | हा )5 ..-.>++नन-ननन---ननन ॥ 
> ड्रॉडओ लेप्रलरन्डा अंतःक्षेपणसे, -१३ ) १ "१ 
योग श्इेई क्‍ २६५ अशीहे  संस्कार ० ९१ द १२-१३ (ऊपर देखे। 
डिक, चाट इ | १४ द घ्घ'ड ३ दे 
अंतःक्षेपणसे जब गरर २२ त्तों क्‍ 
संस्कार ८ ९४१ | $५ | १३०३२ १६ “१ 
क्‍ ५ सन है;  प 
| धूनन | (ऊपर देखो) | ॥४ *७ 
२्‌ इुष्टका किक स्पष्ट स्तायन सधूनन 


ज्यामितीय भोगांश ७३ २१ देर 


“ पड 
(० [ खबंसा 
नाक्षत्र समय की गणना :-- | ँ 
धंटा. मिनट सेकंइ 
भोगांशके घूननका १४वाँ भाग ८ १४० + १६ 55 + ० ह३ 
परम क्रान्तिकी ज्या 55 ०*४ 


हे बिषुवांशमे घूनन 55 ७" हे ९ ०" 5 सा ई 
टा ( ऊपर देखो ) र्‌ घ्र्८ ६०८ 
इष्टकाक्षिक मध्यम सौर समय / बं७:- 8३७ नस 

हृष्टकाज़िक ना ज्षत्न समय 5 योग ८ शरण बंद. ३६-४३ 


उदाहरण २--स्न -ई३८॥, दिसम्बर १२, ६ घंटा २६ मिनट (पुराने प्रिनिच मध्यम क्ष्मय) पर सूय्यका 
सनह्निकट भोगांश निकाकों । 








झहटर्ग ण, सा० १ से, १२ दिश्वग्गर 5 ३४६ दिन 
६ घंटा च्द ०२३ ,, 
४० मिनट ड्प कह 
है मिल ह आन 
इृष्टकाक्षिक अहगंण या ३४६'२घ८४६ 

मे तथा भो कौ गणना--- 

म में इतर शताब्दी संशोधन, -४०० ( झक्ला० २ ) .. १४"१७४ 
वर्षारंभिक मान, 35१8 ( सा० ३ ) |... ए*द६० 
अहर्गंणके जक़िए वृद्धि ३४६“२८४& 

योग ३८४" ३२४ 
काजांतर (पु० 2, पैरा १६॥ ) *०७ ६ 
योग इैं८४' २७४ 
मे का एक चक्रकाज्ञ ३६५*२६० 
मे का इृष्टका ल्िक मान १६०१४ 
भो में इतर शताब्दी सं०७ 8? धर १८०७ 
वर्षारं भिक संस्कार १४ २४ *७ 
६ दिसम्बर पर मान (सा० ) ओर ४ क) रश१३ २७ १३ “३ 
६ दिनमें वृद्धि 4 दे कस कि. 
६ घंटे में वृद्धि १४... ४७ *॥ 
१० मिनट में र ३ *३ 
हे में १४ "८ 
काराँतर ( पृष्ठ ४के पैरा १६। के अनुसार ) + ६. २६ 
योग रेदेश. ४॥ ३3३ 
सा० १६ से (मर: १६०१३ ) ३७ हा 
स्रा० १४ से ९ श्ह 
अचल राशि रद 





इृष्टका क्षिक भोगांश इुब  ऊा ४» 





दैनिक स्य ] ४ 
देनिक सय 


पंचार्गों में दैनिक सूर्य दिया रहता है, अर्थात्‌ सूर्य 
का भोगांश प्रतिदिन दिया रहता है। यदि प्रत्येक दिनके 
क्षिए भोगांशकी गणना ठीक उसी प्रकारसे की जाय जो 
ऊपर एक दिनकी गणनाके लिए बतायी गयी हैं तो बेकार 
बहुत समय जक्गेंगा | इसल्िप्‌ दैनिक सूर्य निकालने के 
क्षिए निम्न रीति का प्रयोग करना चाहिए | 


(१) पहले यड निश्चय करक्ों कि सूर्यकौ गणना 
प्रतिदिन किस उंणके क्षिप करनी है | इस क्षण को हम 
मनोनीत क्षण कहँगे । सांघारणतः यह चइणु स्थानीय 
मध्याह्द, या किसी चुने हुए स्थान जैसे काशी या उज्जैन 
का मध्याह्य, होगा । पर॑तु संभवतः पुराने (पर्थात्‌ वर्त॑- 
मान विश्वयुद्ध के पहले वाज्ञा) स्टेंड्ड भारतीय पमयके 
११बजे दिन का क्षण वैनिक सुथकी गरनाके ज्षिए अधिक 
उपयुक्त होंगा । इस समय का दैनिक सूर्य बनानेके किए 
सारणी ४ (ग) विशेष रूप से दी गयी है । 

(२) फिर, ग्रह संस्कारों की गणना कर डालो, परंतु 
प्रत्येक दिनके ज्ञिप नहीं, प्रति चाल्लीसवें दिनके ज्षिए, और 
मनोनीत ज्षणों के लिए नहीं (अन्यथा बार-बार अंतः- 
च्षेपण करना होगा), ग के उन मानोंके लिप जो सार- 
णियों में लिखित हैं | ददाहरणतः मान को इमें सन्‌ 
१६४० के प्रत्येक दिनके ज्षिए भोगांश निकाजना है। हम 
देखते हैं कि सारणी रकी आवश्यकता नहीं है क्योंकि 
६9० बीसवीं शताब्दी में है । 

सारणी इसे पता चज्ता हैं कि वर्षारंभ प्र उप- 


करणों के मान निन्न प्रकार से हैं-- 

उपकर गा १ २ ६  $ क$# 

वर्षारं भिक मान १११३ र८'३ १७६८६ २४१ १०४ ० 
मम 7 अ द्दु न्न भो 


३४३७ -१'६३३ ३५६ २३९६० ३११८ १९६/२७/८३ 


अब मन-दी-मन इम सोचते हैं कि सारणी ७-१० में 
गके जो मान लिखित हैं वे हैं ०, ४०, ८०, इत्यादि | 
इनमें से जो मांन -१'ध्वसे निकटतम है वह है ० और 
सारशिक वर्षारं भसे दो दिन बाद ग॑ का मान हो जायगा 


59097 


११ 


“- १६३५२ जो ० के निकट है। इसक्षिए वर्षारंम के 
ज्षिए गणना न करके हम उन दिनों के ल्षिण गणना करेंगे 
जब ग के मान रहेंगे ०,४०,.. और जिनके आहर्गण होंगे 
लगभग २,४२,८२, ..। इमे निश्न परिणाम मिक्षता है !-- 


झहगंण २ ४२ ब२ 
ग का! मान ० घएं० छ० 
सारणी ५ से संस्कार ८३ ८द छक .. **« 
साध्णी ढ्सें संस्कार २०७ देंक औै६ ०9% के 
सारणी 8 से संस्कार ३5 १] ६४७ ००% 
सारणी ॥०से पघंस्कार १०७ छ 8 *** 
कु प्रह-संस्कार %<] ॥४४ ३७६ + ७ 


इन्यावि 


(३) अब उपर के पैरा के अदेशानुसार प्राप्त मानोंके 
श्राधारपर अंत.चेपण द्वारा प्रस्येक दूसवें दिन के किए 
प्रइ-संस्कार निकाज्ों, भ्र्धात अहर्गण २, १२, २२,. . .के 
किए ग्रइ-स'स्कार ज्ञात करों | यह गअंतःत्तेषण अध्यंत 


सरल होगा क्योंकि फ़क्नांतर ४० दिनों के जिप हैं और 


उन्हे ४ से भाग देने पर १० दिन का अंतर ज्ञात हो 
जायगा । 


इस प्रकार हमें निश्ञ मान मिक्षेंगे :-- 
अहगगंण २ १२ २२ ३२ ४२ ५३ इत्यादि 
प्रहर्॑स्कार १९। १४० १४८ १७४७ १४४ १६० ... 
ये सस्कार बस्तुतः प्रिनिच मध्याह्दों के ज़िए हैं, 
परंतु अंतःक्षेपण हारा हम देख सकते हैं कि मनोनीत 
जणों पर भी ये ही मान रहेंगे । ॥॒ 
(४) अब सारणी ११ और १५ से ऊपर चुने हुए 
प्रत्येक दुघवें दिन के किए, मनोनीत उशें पर, फ़ल्न 
निकाल । 


यदि मनोनीत क्षण भारतीय स्टेंढर्ड मध्याद् है तो 
वह प्रिनिच मध्याहके २४७ - ४॥ घंटे बाद, अर्थात्‌ ७९७७ ॥ 
दिन बाद पढ़ता है, जिसे हम आवश्यक खूष्मतानुसार 
०'८, या ०७७, भी मान सकते हैं। इसलिए हमें 
झहगंण २९८, १२८, . . के लिए मान निकालना होगा। 
म की गणना पृष्ठ है परूत्नताई रौतिय 
२ से प्राप्त वर्षारंभि ष | न * के ५ | ११२ 








१२ 


जोड़ कर) करनी होगी और तब सारणी १॥ तथा १५ 
से फरल्नों का निकालना होगा | 

हन फ़ल्कोंको पैरा (३ )से श्राप्त स॒रस्कारमे 
जोदो (यह मानकर कि अद्दर्गण २'र, २'८,. . के किये 
प्रह-प्॑स्कार वही होगा जे अदर्गंश २, १२,. -.के किये 
है) । इस उद्देश्यसे कि बार-बार अदृर्गण आदिको न 
क्िखना पढ़े वर्षके प्रत्येक दिनकेक्षिप एक स्तंभ बना 
क्षेना चादिए और उचित स्तंभोमें पैरा ३ तथा वर्तमान 
पैराके स स्‍्कार्रोकों किखना चाहिए (उदाइरण देलों) # 

(७५) अब ग्रहसंस्कार + सारणी ११, ११के सम्मि 
ज्षित संस्कारों को अ्ंतःक्षेपण द्वारा प्रति पाँचवें दिन 





















के लिए निकाज्ो, और उनके नीचे सारणों 7९, १३ से मध्याह् पर निकाकों । 
गज. |] ६]: ' ए 454 कक 
मध्याद्द को है | 
" जनवरी (० है रँ 
तारीख ई द जे क्‍ इ क्‍ ! द द ््‌ ै 
द न्‍ -पप्ए्प एफइड््-ै-।यणएणएजण 
व | | या । मल ा अहरगंण_ |-१+०'७७। | ०७७१ क्‍ ७३४ ० | क१६७॥ ३४७७३. |3*७७॥ ||३*७७१ 
कक किट हित ॥# 4.5 
स्वा५ | उपकरण क्‍ क्‍ क्‍ 
७-१० ग८-७ 9<%*॥ १4*6 
॥॥ 295 7 *॥ |_- ३ 
योग , 3१६ क्‍ ११६ | ११*३ 
३ | बच्ूर२६४ ११ 4“ 
१ + जु ८८ गे ६१ ४ क्‍ क। डे 
हल ८2 द 
योग< १७१ १७*१ १७१ १७१ | १७-॥ | पैर] ««« 
। 
| 
१४ | २३३७ "७ "६ “६ पद किक 077 
पृह | देर०छ “मं श२ ४ “ये २११ “8"७ ॥ ३६७ | है रत) । « 
है. अक कै हरेक '३।| ॥) हैम्ृका३ | १ हदरेकाई | ६२७ ओेै। $ दर्द | ««« कक ० 
४(ग) | जनवरी ॥ २८० दे४ ४३९ 97700 00 00 दिस इ३ ४१ ६ रिघश ३३ ०२ र८३ईे बेर रा रंपा४ ३१ पट | «० | *«* 


-+ 8 #७आ।४३ ४० ६२ २८६२ ४१ ॥५" हे ४२ २२५४ रप ४३ ३३४ २८२ ४४ ४३६ ५2 





छइस स्तंभमें उपकरणका मान उस स्तंभके अहरगंण 
के लिए है जिम्नमें इस उपकरण से संबंध रखनेवाज्ा 
फक्न पदली बार किला गया है । 





रे [ सर्चसारर्ण 
निकले फल्नों को लिख जो, और तीनों को जोद डालो । 


(६) अंतःक्षेपण द्वारा ऊपर के योग का मान अत 
शेष स्त भों में मी, अर्थात प्रत्ति दिन के लिए, भर जो । 
फिर प्रश्येक के नौचे सारणों १४ तथा १६ के भो फन्त 
अहर्गेण ०७७१, १९५७१, २७७१ आदि के किए ज़िख 
ज्लो। अंत में भो का मान भी इन अहर्गणों के लिए 
(सारणी २ और ७ ग से) किस को । चारों के ज्ञोगने 
पर अभीष्ट भोगांश मिक्ष जायगा । 


उदाहरण--पन्‌॒ १६४० ई० में सूर्य का भोगाँश 
प्रस्येक दिनके क्षिए युद्ध के पहकेबाले भारतीय स्टेंडढ 























+यह केबल संयोग की बात है कि जनवरी ४ और 
६ दोनोंके लिए योग, पएुकहदी ( ध्र्थांद १७१”) आया 
जिससे जनवरी ४से जेकर जनवरौ ध्तक के प्रश्येक दिनके 


ये $> पैक के >० 


दैनिक खथ ] 
टिप्पणी--यदि सारणी १६ के क्षिए आवश्यक गुणा 


को कॉटस्वर्थ; या क्रेज्े ((१76]|०) की गुणन-सार- 
शियों से किया जाय, और जोइडनेकी सब क्रियाश्रोंकों 


ज्षिए योग, को पुकही (अर्थात १5१”) मानना प्रदा | 
जनवरी १, २ और इके क्लिप भी इस योग का मान 
१७३” रख जिया गया है, परंतु अच्छा यही होगा यदि 
जनवरी ४के पाँच दिन पहले (अ्रथांत दिसंबर ३०, सन्‌ 


रे 


कॉम्परोमीटर (0०077६0778687) या अन्‍य किसी 
जोडनेवाज्ी मशीनसे किया जाय तो समय की बढ़ी बचत 
होंगी । 


4६३६) के ज्षिए भी इस योंग का मात निकाज् लिया 


ज्ञाय और तब जनवरी १, २ और ३के किए उचित मान 
पमानुपातो विभाजन से रकला जाय | 
६(0008ज्ञ070॥'8 766 (080प्रौछ/07 
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सारणी २--ढपकरणोंका इतर-शताव्दी-संशोघन 
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सासणी ४ ( घ )--मों में कालाॉँतर विविध सनों के वर्षा रंभके किए | 
झनन्‍्य समयोके लिए अंतःचषेपण करो, परन्तु सन १६०० के पहले या पीछे भो में काज्लांतर 5 १*०३ ३९ 
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( क ) मं, अ, दृ, न और ग में से प्रत्येक्मे एक दिनमें ठीक १ को बृद्धि होती है । 
(ख ) गन्म - २३०५ 
(ग ) उपकरण १ से ४ तक में दृद्धि तभो होती है जब ग के सानमें से एक चक्रकाल्न घटाया जाता है । 
वृद्धि का मान निज्न सास्णीसे जाना जा सकता हैं ;-- 
सारणी £* ( ग )--उपकरण १-४ में वृद्धि । 
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३६४-२६० ११२" ६ ६३*७ १४"र२ | २० 
(घ ) उपकरण < और ६ में इद्धि तभी होती दे जब द्‌ के मानमें से एक या अधिक चक्रकाल घटाये जाते 
है। दृद्धिका मान निन्न सारणीसे जाना जा सकता है :-- 
सारणी 4 ( घ )--उपकरण ४-६ में वृद्धि । 
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इस सारणी से मंदकर्ण, अर्थात्‌ प्रथ्वी के केंद्र से सूब के केंद्र तक की दूरी ज्ञात होती है । 
इसकी एकाई है प्रथ्वी से सूय की मध्यम दूरी | मंदकर्ण का लघुगणक भी दे दिया गया है, जिससे 
गुणा-भाग में सुविधा रहे | 





शुड्धिपत्र तथा टढिपत्र कु 


खेद दे कि खराब छपाई, प्रेस की भूल, प्रतिलिपिकार की असावधानी तथा लेखक कौ भूल- 
चुक से इस पुस्तक में कई एक अशुद्धियाँ रह गयी हैं | साधारण पुस्तकों में पाठक अनुमान से भो जान 
जाता है कि शुद्ध पाठ क्या है, परंतु सारणियों में बहुधा यह सुविधा नहीं रहती । इसलिये संपूर्ण अशुद्धि 
पत्र दिया जा रहा है ; जहाँ तनिक भी संदेह दे कि भझक्षर स्पष्ट नहीं हैं और पाठक को भ्रप् हो सकता है 
वहाँ भी अशुद्धि मान कर शुद्ध पाठ दिखाया गया द। पाठकों से प्राथना है कि वे पहले पुस्तक की 
अशुद्धियों को ठीक कर लें और तब उसे पढ़ने और प्रयोग करने की चेष्टा करें | 


इन अशुद्धियों के जानने के लिये सारी पुस्तक की सारणियों के अंकों को न्यूकॉम्ब की पुस्तक 
से मिलाने तथा सारी गणना को फिर से एक बार दोहराने की आवश्यकता थी | लेखक को इतना 
अवकाश न था और वह समम नहीं पा रहा था कि क्या उपाय करे ! इसी बीच श्री दरिहर भट्ट जी ने 
बड़ी उदारता के साथ बचन दिया कि वे सारी पुस्तक को दोहरा देंगे। आप एस० बी० इंस्टिव्यूड ऑफ 
लर्निन्न और रिसर्च, अहमदाबाद, में ज्योतिष के प्रोफेसर हैं और स्वयं एक सूयसारणी के लेखक हैं। 
लेखक की उनसे जान-पहचान उस्ली सारणी की झालो चना करने के कारण हुईं | आपने महीनों तक कठिन 
परिश्रम करके वर्तमान पुस्तक तथा चंद्रसारणी को आश्योपांत दोहरा डाला है और मेरे पास संपूर्ण शुद्धि-पत्र 
ओर वृद्धि-पत्र भेजा है जिसे मैं ज्यों-का त्यों छाप रहा हूँ । आप का कद्दना है कि इन अशुद्धियों को ठीक 
कर लेने के बाद मेरी सूर्य और चंद्र सारणियाँ पूर्णतया शुद्ध द्यो जायेगी । आप मेरी सारणियों स्रे बहुत 
प्रसन्न हैं और इनके निर्माण भारतवर्ष की सेवा गिनते हैं | मेरी पुस्तकों को इसी दृष्टिकोण से देख कर 
उनको शुद्ध करने का काम आप ने हाथ में जिया | इसके अतिरिक्त ह्माप ने मेरी पुस्तकों के ढंग पर ग्रह- 
सारणियों के बनाने का निश्चय किया है | जब उनकी पुस्तक तैयार दो जायगी तो स्वतंत्र रूप से, बिना 
नॉटिकल ऐलमनक की सहायता लिये, हम लोग सूर्य, चंद्रमा तथा पद्दों की स्थितियों की पर्याष्त यूक्त्म 
गणना सुगमता से कर सकेंगे । 


श्री भट्ट जी की कृपा के लिये में उनका अत्यन्त आभारी हूँ | बिना उनकी इस सहायता के मेरी 
पुस्तकें बेकाम ही रहती । 


सूर्य सारणी का शुद्धिपत्र 


. प्रथम अंक से प्रषठ-स्रंख्या सममो, दूसरे से स्तंभ-स्रंख्या, तीसरे से पंक्ति-छंख्या | ब्रौक्ेटों [] के 
भीतर दिया गया शब्द या अंक अशुद्ध पाठ है; उसके बाद शुद्ध पाठ है | जिन” प्ृष्ठों पर कोई सारणी 
है उन के लिये प्रबम अंक से प्रृष्ठ-संख्या सममो, दूसरे से स्तंभ की शीषंक-स्ंख्या और तीसरे से पंत्ति 
की शीषक-घंख्या | 

४,  $ | तीन-बार ] दस | १, १, ७ [ आधी ] एक॥ १, ९, २१३] ॥ ६, १२२ [३ ] 
१॥ ९, १, ९३:२४ [ उपेक्षनीय ] उपेक्षणीय ॥ २, , ७ तथा जहाँ-जहाँ यद शब्द आया दो [ देपकरणी ] 
युग्मो पकरणी ॥ २, ६, १५-३१ [ परंतु बहुघा---छोटी-छोटी खारणियाँ हैं ] इन पंक्तियों को काट दो ॥ 
$ ४०» [ स्मरण रहे-““लिया गया हे ] इन पंक्तियों को काट दो ॥ ६, २, ५ तथा जहाँ-जहाँ यह शबब 
अन्यत्र आया हो [ भूमध्यरेखा ] विदुववृत्त || ७, १, ७ [ अयनांश ] क्यनगति ॥| ७, २, २२ [ कोज्या ] 
को ज्या ॥ ५, २, २९-३२ [ संस्कारों को छोड़ दें और उसके-“-काल्ांतर संस्कार को भी छोड़ दें, तो ] 
संस्कारों को छोड़ दें और सारणो ४ (घ) के काज़ांतर संस्कार को भी छोड़ दें, भौर इन संस्कारों के बबढले 
भो में ४८ जोड़ दें ( जो सारणी बनाते खम्य भो से घटा कर प्रह तथा कालांतर-संस्कारों मैं उन्हें घन 
रखने के लिये जोड़ा गया दै ), तो ॥ ८, १, ७ [ गुण ] गुणा 4। ८, उपकरणों के मान, नामक सारणी में 
झ ४ ८६७.९ ] ८७६.१ ॥ ८, “उपकरणों के मान! नामक सारणी में, न, ५ | १३८० ] १३८२॥ ९, १, 
(३ [ चांद्रधूनन ( सा० १७, १३८० )० -+१५".१ ] चांद्रघूनन ( खा० ९७, १३८२)» -+९५”*२॥ ९, १, 
(५ | १४० | १४१ ॥ ९, दाहिनी ओर, पंक्ति ३, [(-१४"२) ४ (- ११३३)], (-१४"२ ) + (-६ १३७) ॥ 
९, दाहिनी ओर, पंक्ति ९ [ ४२ ] ४३ ॥ प्रृष्ठ ९, मोगांश की गणना बाजी सारणी का अंतिम स्तंभ 
पंक्ति२, [ ९ ३५' ३०५” ] ११ ३५/ ३०३*, वद्दी स्तंभ, पंक्ति ६, [ १३-२ ] १३९१; उपकरण वाला 
स्तंभ, पंक्ति ७, | १३०२ ] 'ऊपर देखो'; सारणी शीर्षक स्वंम्र, पंक्ति ८[५ ] ४ (घ ); फल वाला 
स्तंभ, पंक्ति ८, ( ३१ ) ३४ ; फल्र वाल्ञा स्तंम, अंतिम पंक्ति [ १४० ] १४; इश्च सारणी की अंतिम हे 
पंक्ति[ ४३ ५९ ३१३” ] ४३” ५१' ३"४॥ १ ०, पंक्ति २ [ १४०--१५ ] १४७१-१५ ॥ १०, अंतिम चार 
पंक्तियाँ [ २७ १९7 ] २७ २०९ ; [ ९ २९” ] ९" २६” ; [ २५६? ११ १५ । २५६ ११" १३"॥ ११, २, 
२२ [५ १५० १४८ १४७ १४५ १६० ] १५१ १७९ १४८ १४६ १७४७ १६० ॥ ११, २, अंतिम [ रखने प्राप्त 
३ से प्राप्त ॥ १२, १, ५ [ २, १२,---] ३, १३---॥ 

पए्रष्ठ १९ को सारणी के बदले निम्न सारणी चाहिये ।-- 
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सा» | उपकरणछ द क्‍ 

७-१७ गज5>ः0७ ' १५: 

११ | ३६१ ९ 

१४ | ६१ -१ 
योग, क्‍ १५९ १५३६ | १५'३ 

१९ ( ६४ ३६४ द क्‍ हद 

१३ द्‌& २९६४ क्‍ | "| है 
जप १५" १ क्‍ ९७६ १७५ ४ १७६ हि 

१४ | २३१३७ | न - 

१६ | ३९२०८ “४ २२४ -२३२१९*१ *१९ १ ४०८ 





हे | १९४० १ ९२७ ३॥/ | ४%र७छा३ई| | १५ २७"३ ५ 
४(ग) | जनवरी २०८ ३६ २६:८२७९५ ३५ ३५'२२८० ३४ ४३०२८१ ३३ ५१५२८ रेरे 
४(घ 2छ । ८ | हे - 
२७०९ ४९१५३ के प्र २दिगिट१ ४४ १९ 











योग रू अमीशंमी गां ० 
>> ्रफ्रो २७०८ ४१ कार है? हर 3 है कि शनि किला कि 5 ० आन १२८० ४३ २९४२८९ ४४ ९९ 
ब्रस्तर १ +ब्ब ##| #75 ०२ क्‍ ६4% 
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) पष्ठ ९४, अंतिम स्तंभ, पंक्ति ५ [०००४] ०००३ | १५, ३ ( अर्थात वह स्तंभ जिसका शौष॑क 
है २), १२०० ( अर्थात वह पंक्ति जो शताब्दी २०० के लिये है ) [१०७०७] १७८०७ ॥| १५, ६, १३०० [०] 
१॥ १५, क, १६०० [०] ॥ ५, क, १२००० [०] १ ॥ १५, क, २१०० (०) १ ॥ १६, परम क्रांति, - ६०० 
| १८/ ५९०१ ] १८९ ५९७२॥ १६, दे, --५०० [२८-४५] २८४९ ॥ १६, टा, ५०० [ +३८ ५८०७ ]+- 
१८ ५७००५ ॥ १६, के, ६०० [ ०'६ ] ०१॥ १६, के, १७०० [०'श] ०० ॥ १७ ३, १९०५ [ ८ ७छ| ८७॥ 
१४८, टा, १९०४ [३ ३३२९५] ३ ३३९२२॥ १८, अ, १९२२ [२० *१२] २०७२ ॥ १८, टा, १९२३ [ १ ० ८६] 
$ १०८३६॥ १९ मे १९३५ [२ ३५] २७३५॥ १९, ५. ९९३५ [ २०] २५०७ ॥ १५९, १, १९३८ [ ६०१ ] 
३६११॥ ५, ३, १९३५ [ १ २६ ] ११२६॥ १९, ५, १९एुण२ [ १*१ ] १० ॥ २०, अ, १९०७५ [ ५८९०] 
4८९७ ॥ २०, अ, ९९६० [ ७३'७ ] ७३" ॥ २१,११,९८९ [ ८४४ ] ४८४ ॥ र२, द, १०७८ [ २५२२ ] 
२३१२२ ॥ २२, दे, ९८ [ २६" ६ ] २६१५६ ॥ २३, भो, १०+ [ १७ २३ ५० ०]. ९७ २३ ५३० ॥। २३, टा, : 
५ दिन [ ४२७७] ४२७८ || २३, टा, ७ दिन [ ३५८८ ]३५'८५ | २३, टा, ९ बिन [ २८०९९] २५९०० | 
२३, भो, ५ सि० [१३३] १२९३ ॥ २३, भो, ३० मि० [१ १" ९] १ १३"५॥ 
इृष्ठ २४-२५, सारणी ४ ( ग ), की प्रत्ये  तारोख को एक तारीख आगे बढ़ा दो; उदाइरणतः 
जनवरी ० को जनवरी १ कर दो, जनवरी * को जनबरी २, इत्यादि, जनवरी ३ को फरवरी £ कर दो, 
मच ९६ को दि्वम्बर २७ | फिर इस प्रकार शुद्ध की गयी तारीखों के ज़िये निम्न शुद्धि पत्र के अनु 


अशुद्धियाँ दूर करो : 
आरमभ में एक पंक्ति और बढ़ा लो:-- '. 
तारों का 33 


१8 | 
जनवरी ०. १ | ६२७८ ३६ २६८ द 

२४, +०, जनवरी १-२[२७९* ५६! ३५२९] २७९? ३५३५२" ॥ २४, + २, जूनाई २० [ ११८ 
४ ३८० ] ११८ ४१ ३८० ॥ २५,+-५, जनवरी ११-१२ [ २५४ २२ ०१ ] २९४ २२ ४०' ॥ २५,+५, 
मई २१ [ ६२ ३० ४४१ ] ६२ ३० ४३"१॥ २५, +५, मई ३१ [ ७२ २२ ७४ ] छर २२ ६४ ॥ २७,+५, 
जून १० [ ८२ १३ ३०७ ] ८२ १३ २९७७ ॥ २५, +५, जून २० [९२ ४ ५४०] ९२ ४ ५३० ॥ २५, +५, 
जून २० [ १०१ ५६ १७'३] १०१ ५६ १६३ ॥ २५, +५, जुलाई १० [१११ ४७,४०६ ] १११ ४५ ३९*६॥ 
२५, +%, जुलाई २० [ १२१ ३९ ३९६ ] १२१ ३५ २६ ॥ २०, +५% जुलाई ३० [ १३१ ३० कि 4 | 33, 
३० २६२ ॥ २५, +५, अगस्त ९ [ १४१ २१ ५०७५ ] १४१ २१ ४९५ ॥-२६, पंक्ति २[या पीछे ] या 
२०८० के पीछे ॥ 

पृष्ठ २६, सारणी ४ कस निम्न स्तंभ यथास्थान बढ़ा लो ४ 

मो 


बष भों 
१९०० +-३*६ १९४७० +३”५ 
१९९१० "० १९६७० ३९९ 
९६६२०. ४"७० १९७७ २ 
१९३०. ३७ १९५८० १९ 


(९४०. ३५ १९५७० १८ 


| व 


प्रश्ठ २६, सारणी ५ (घ), अंतिम स्तंभ, पंक्ति [१ '५] १५५, पंक्ति २ [७५] १७५ 

पृष्ठ २७, सारणी ७, अंत में निम्न टिप्पणी बढ़ा को +-- 

टिप्पणी--यदि उपकरण य का मान ३६० भर ३१५२६ के बीच हो तो फल का मान बाह्य 
क्ष पण से ज्ञात करो, अर्थात इस पर विचार करके कि फल का मान गर३२० से गर ३६० तक ज्ञाने में 
किस प्रकार घटता या बढ़ता हे अनुमान करो कि ग के इृष्टमान के लिये फल का मान क्‍या होगा। 

२७, ३६०, ५ [८] ८९ ॥ २७, ८०, २० [८] ८५ ॥ २७, १२०, २५ [४] ४५ ॥ २७, २८०, (०० 
[८] ५८ ॥ २७, २००, १११० [७] ५७ ॥ २७, ३६०, १७० [६] ६७ ॥ २८, ३२०, ५५, [७४] ७०॥ रद, 
१२०, ८० [३०] ३१॥ २८, २००, ८० [२४] २८ ॥ २८, १६०, १३० [६] ९६ |! २८, ८० १६५ [२७] ३७॥ 
२९, ०, ५० [5५] ९० ॥ २९, ०, ५५ [३] ९३ ॥ २९, ०, १४० [१ ०] १३० ॥ २९, ८०. १५० [२७] २२७ || 
२९ आंत में जोड़ो *-इस सारणी में फल की एकाई ३७ विकला है।॥ प्रध्ठ ३०, सारणी १२, ११, ९० 
[९०] १११ ११, १५ [५] ९; ११, २५ [५] ४ ॥ प्रृष्ठ २१, सारणी १३, ६ २५ [३] ७॥ पृष्ठ ३२, प्रथम 
पंक्ति [ कोपकरणी ] एकोपकरणी ॥ २२. अंतर वाला प्रथम स्तंभ, पंक्ति २०-२१ [११६९] ११७१; 
२१-२२ [११६६] ११६५; २२-२३ [११५७] ११५८ | प्रृष्ठ २२, फज् वाला प्रथम स्तंभ, २२ [२००] ९९ || 

स्थल गणना के लिये नियम 

यदि स्थूल गणना में कोई सारणी ४(थ) और ७-१४ के संस्कारों को न करना चाहे तो वह 
इनको छोड़ दे सकता दे, परन्तु तब उस्रे भो में ४: जोढ़ देना चादिये, जैसा प्रष्ठ ७, स्तंभ २ के अंत में 
बताया गया है| खंभव है कोई जानना चाद्दे कि इन सारणियों में से केबल किसी एक को न लेने से 
मो कह कितना ज्ञोड़ना चाहिये ( जोड़े जाने वाली छंल्‍्या को उस सारणी कां 'स्थिरांक' कहते हैं )। इसलिये 
प्रत्येक सारणी के त्िये उसका स्थिरांक दिया जाता है :-- 





सारणी  स्विरांक सारणी  म्थिरांक सारण. स्थिरांक 
४(घ) ७५ "९ १२! श्र ०७५ 
हा द् १०  थु १३ ०२५ 
ष् ५ ११ ९ (४ ्ा 

योग ४५" 


शा रण 








चंद्र सारणो 
का 
शुद्धिपत्र तथा ठडिपत्र 


जैसा दूयसारणी के शुद्धिपत्र के संबंध में बताया गया है श्री दरिहर पी० भट्ट बी० ए०, कौ 
कुपा से चंद्रसारणी की संपूर्ण अशुद्धियों की सूची मुझे मि्री है, जिसे मैं यहाँ ज्यों का त्यों छाप रहा 
हूँ । आप सेठ भोज्ञा भाई जयतिंह भाई इंस्टिव्यूयट्‌ ऑफ लर्निन्न ऐंड रिसर्च में ज्योतिष के प्रोफेपर हैं । 
इस इंस्टिस्यूट को बंबई यूनिवर्लिटी ने एम० ए० तथा पी-एच० डौ० डिगयरियों के लिये * स्वीकार किया 
है।इस इंस्टिव्यूट का संचालनकर्ता गुजरात विद्या सभा है ( जिसका पहले गुजगात वर्नाज्युज़्र सोसा" 
यटी नाम था )। इस समा का संस्थापन लगभग सौ वर्ष हुये हुआ था और सेठ भोलाभाई जयसिंह 
भाई के दान से उनके स्मारक के रूप में इंस्टिट्यूट आज़ भी सुचारु रूप से चल रहा है। भट्ट जी की 
इस कृपा के लिये मैं जितना आभारी हूँ मैं ही जानता हूँ । 

भट्ट जी के बनाये अशद्धिपत्र के पहले कल्लडकुरीची निवासी पंडित कुप्पुस्तामी ऐयर ने भी 
अशद्वियों की एक विस्तृत सूची भेजी थी, जिसमें सूयसारणी कौ भी कुछ अशद्धियों का 
मैं उनका भी अत्यंत आभारी हूँ । 





स्थूल गणना 

यदि कोई केवल स्थून गणना चाहे, तो बह चंद्र सारणी की कई एक सारशियों की उपेक्षा कर 
सकत। है, परंतु तब वह इन सार णियों के स्थिरांकों को उस राशि में जोड़ दे जिसमें बह उस सारणी 
के फल को जोड़ता | स्थिरांकों का मूल्य नीचे दिया गया है। पाठक देखेगा हि प्रत्येक सारणी का 
स्थिरांक वस्तुतः उस सारणी के फलों का मध्य मान ( औसत ) मूल्य है । बात ठीक ही है ; यदि सप्रय 
बचाने के लिये किसी सारणी का उपयोग नहीं किया जा रहा है तो कम-से कम उसके मध्यमान को तो 
जोड़ देना द्वी चाहिये । उदाहरणतः, सारणी ४० में उपकरण के मान के अनुसार फजञ्र १ से १९ तक 
प्रटता-बढ़ता रहता है। यदि इस सारणी का उपयोग नहीं करना है तो भोगांश में इस सारणी का 
स्थिरांक, अरथात १० विकला, जोड़ देना चाहिये। ऐसा करने से, उपकरण चाहे कुछ भी हो, इस सारणी 
की उपेक्षा करने के कारण महत्तम अशुद्धि केबल १० विकला की दोगी; परन्तु यदि यह स्थिरांक न 
जोड़ा जाय तो अशुद्धि का मान कभी कभी १९ बिकला तक पहुँच जायगा । 

झवश्य ही जिस सारणी को छोड़ने की इच्छा हो उसके उपकरण की गणना करने की 
झावश्यकता न रहेगी | 

यदि कई एक सारणियों को छोड़ने की इच्छा हो तो उनके स्थिरांकों के योग को स्मरण कर 
लेने ( या कहीं लिख लेने ) में सुविा होगी। उन सब सारशियों के फलों के बदले केवल इस योग का 
प्रयोग करना चाहिये। स्थिरांकों के मान नीचे दिये जाते हैं :-- 





( $॥ ) 
भोगांशवाली सारणियों के स्थिरांक 
(उनके मान के कमानु सार । प्रथम अंक से सारणी संख्या और द्वितीय से उसका स्थिरांक सममो | 
स्थिरांकों के मान विकलाओं में हैं ।) 

१८, ३०००० || २१, ४६०० || २०, २४०० || २५ ६७० ॥ २३, ४१५ || २४, २२० ॥ १७, २०९॥ 
रे२, २०० ॥ १९, १७० ॥ १६, १५७० ॥ ३०, १३५॥ ३१, ११० ॥ २६, ५६॥ १५, ५० ॥ ३४, ४६ ॥ 
७, ४० ॥ ३३, ४० ॥ ३७, ४०।॥॥ ३२, ३१॥ ३६, ३०॥ ३८५, २५॥ १०, २०॥ २८, १५॥ ३५, १५॥ 
३५, १४॥ ११, १२९॥ २९, ११॥ 5८, १०॥ ९२, १०॥ ४०, १०॥ २७, ८) १४, ७॥ ११, ६॥ 
४१, ६॥ ४२, ४॥ ९, ३ ॥ ४३, २ ।। 

| यदि ऊपर की सूची के अनुसार प्रथम पाँच सारशियों का उप्योग किया जाय और शेष 
सारणियों की उपेक्षा की ज्ञाय तो वपेज्षित सारणियों के स्थिरांकों का योग होगा १७०६” । थोढ़ा-सा 
विचार करने पर पाठक देखेगा कि पूर्जोक्त सारशियों की उपेक्षा करने से अधिक-से अधिक (७०३ की 
अशुदि हो सकती है, और इतनी अशुद्धि तब होगी जब इष्टकाल संयोगवश ऐसा होगा कि प्रत्येक 
सारणी का फल मदृत्तम ( या न्यूनतम ) होगा। साधारणत+, इष्टकाल के लिये कुछ सारणों के फल 
स्थिरांक से अधिक और कुछ के फल स्थिरांक से कैम होंगे। इसलिये केवल प्रमुख पाँव सारणियों के 
संस्कार के उपरांत अंतिम फल में साथारणतः १७०६” से बहुत कम कौ--घं मवतः ४२५* से रे कम की 
हीं-ब्रटि होगी। इसी प्रकार पाँच से अधिक संस्क्रार करने का परिणाम भी आँका ज्ञा सकता है|] 

शरवात्री सारणियों के स्थिरांक स्क 
(विकलाओं में, मान के अनुसार ; प्रथम संख्या से सारणी-संख्या समझो, दूसरी से स्थिरांक |) 
५२, ४५॥ ५४७, ३१॥ ५७, २५॥-७७, २३ ॥ ५३, २१॥ ५६, ११॥ ५८, ६॥ ५६, ४॥ ६०, २ ॥ 
परम ल॑ंबन वाली सारजियों के स्थिरांक 
. ( मान के अनुघार ; प्रथम संख्या से सारणी-संख्या सममो, दूसरी से स्थिरांक | ) 

६९, २१॥ ६२, २५ ॥ ७०, २०॥ ६३. १५॥ ६१, ९० ॥ ६४, १०॥ ६५, ७ ॥ ७१, ६ ॥ ७२, ३ ॥ 

आवश्यक सृचना--सारणी ६१ से ७२ तक में से किसी को छोड़ने पर उस सारणी के स्थिगंक 
को सारणी ७३ के उपकरण में जोड़ना चाहिये | द 

अशुद्धिपत्र 

नीचे क्रमानुसार प्रष्ठ-संख्या, तब चंद्राकार ( ) कोष्ठकों में सारणी संख्या ( केतल वहीं जहाँ 
आवश्यक है ), फिर स्तंभ-संख्या या स्तंभ का शीष॑, और तब पंक्ति-घंख्या या पंक्ति के आरंभ में छपो 
संख्या, चौकोर [ ] कोष्ठकों में अशुद्ध पाठ और अंत में शुद्ध ३. दिया गया है। पाठक गण इसके 
अनुसार चंद्रसारणी को पे शुद्ध करके तब उसे पढ़ने था प्रयोग करने का प्रयास करें | ४3 

२ १९, ९ तथा अन्यत्र जहाँ-जहाँ द्पकरणी शब्द आया दो [द्वेपषकरणी | युग्मोपकरणी || २, १, 
१३१४ [ उपकरण १८० तो फल्ररु ३० ] उपकरण १८० तो फल ५३ ॥ २ १, १६ [ तपकरण १८० 
तो फल्न > ५३ ] उपकरण १८० तो फल 5 ५० ॥ २ १, २२ [ उपकरण नंबर २६ ] उपकरण नंबर ११ ॥ 
९, १, २२ [ मान है ५० ] मान है ५० ॥ २, २, १० [ सांग्णी |८ से ] सारणी १८ से ॥ २, २, १७ [८ 
३०८ |७ ३०९ ॥ २२,१९९ [ +३०८]+ ३०९५ ॥ २२,१९५ [5 ३०३०८ ]७ ३०३०९ ॥ २,१, नीचे से 
६ [ सारणी २० ] सारणी १८॥ ३, १ नीचे से १२ [ २४२८"५५ ] २४३५॥ ३,१,नीचे से ११ [ २०५८५ ] 
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२०५८"९५ ॥ ३,१, नीचे से १० [ २०५८५ ] २०५८२५॥ ३,१, नीचे से १० [ फल ११ ] फन्न 5 १० ॥ 
३,९,१५ | ३३% ५७३६ ] २३७४५०३५९॥ ५९, नीचे से ६ [ तों खस+ |] तो ग*८स" ॥ ६,९, नीचे 


से २, [(((५) अब १९ ] (१५) अब ७॥ ७.१३ [ १००» स ] १०००१८ स || ७,१,७ [नै रा !भो + 
ः भो ॥ ७,१,८ [ खारणी ७, ८, ९, (०, ११ १२, १३ ] सारणी १६, १७, १९, ३१, ३६, ३८ ३९ ॥ ७, १, 


नीचे से १० [ सारणी ६१,६२ ७० ] सारणी ६१,६२,३३,६४,६७ ॥ ७,१, नीचे से २ [ १२९६) से ] १२५:६) 
से ॥ ७, १, नीचे से २, [ १९९६ घटाकर ] १२९६ घटाकर | ७,२,१९ ( १३८१ ईं० पू० ] ३८१ ई० पू०॥ 
प्रष्ठ ८ से १२ तक में सारणियों के फलों के अंतिम अंक में कई जगहों में कुछ भूल दो गयी है, परंतु 
अंतर कद्दीं १ से अधिक नहीं है और यह्‌ प्रायः नगण्य है ॥ 

१०, > राहु, २े | १८१६३ ] १८१६९ ॥ १०,- राहु, १० [ १०१२१४ ] १०१२२७॥॥ ९०, - राहु 
११ (०१२१४] ९०१२२० ॥ ११, ( शर की गणना ), मध्य स्तंध; कालांतर खो [३] ०, - राहु (१०१२१४] 
१०१६२०; स>[ १२८१*६२ ] १२८६५, उप० बाला अंतिम स्तंभ, पंक्ति १९ [ १२८१०६३ ] १२८-९६५॥ 
११, ( शर की गणना ), बायीं ओर, नीचे से पंक्ति ४ [योग,] योग॥; नीचे से पंक्ति ३, [ (७ 3९ ००६३८ 
५४० | ५» ००६» ६८; नीचे से पंक्ति २ [5३]-०॥ 

पृष्ठ ११ के अन्त में जोड़ों : - 

शर में काल्लांतर 5+ क | ( सारणी ५५ का फत्र )+( सारणी ५६ का फनत्र )-३४ । 
5 +०'७०६ ७ (--5८), जो उपक्षणीय है | |! 

१२, २, १ [ स्ला० ६१, ३२, ७० ] सा० ६१, ६२, ६३, ६४, ६५॥ १२, २, ८ [ ५५९८ ] ५४९८ ॥ 
१९, २९% | ६१९" ३९”८ ] ६१! ३००० ]॥ १४, अहरगंश, घंटा ७ बाली पंक्ति [०२७१६७ ] ०*२९१६७॥ 
१४, अहृगंण, घंटा ४० वाली पंक्ति[ ०*०२०८७ ] ०'०२०८३ ॥ 

भावश्यक टिपण-यहाँ से पद्धति बदल दी गयी है; पहले प्रष्ठ संख्या, तब बंद्राकार कोच्टों 
में सारणी संख्या, पंक्ति की प्रथम संख्या, स्तंभ का शीर्ष, चौदोर कोष्ठबों में अशुद्ध पाठ और अंत में 
शुद्ध पाठ हे । जब तक प्रृष्ठ संख्या या सारणी संख्या बदी रहती दे जो पहले बतायी जा चुकी है तब 
तक इन संख्याओं को फिर नहीं दिया गया है | 

९५ (२),-७००,८ [ &२ ] ५२, -५००,८ [ ५७ ] ५५, - ६००, द्र [ ३%० ] ३४०, -४००,२ 
[१४६ ] १४६; + ३००,९ [११५३ ] १९५३; १०००, द्‌ [ २२७२ ] २२ ५२; (७०० ७ [ २८ | ३८; २६०० 
४ [७८ ] ७९ ॥ १६ (२),--१२००, १६क [ ४७ | ४६;--९००, १२ [ ३५८९ ] ३३६९८९५:- दैं००, १३ 
[ १८४२११ ] १८'८२११;+ १००,१४ | १३६ ] १३६; ३००,११[ #६"८३ ] १६९८३; ५००, १९ [ २०,०५ ] 
२०८४; ६००१५ [ १०२५० | १०३५०, १२००,१४ [ १३६५ ] १३५६, १४००,१३ [ १९"०८५४१ ] 
१६०5४६ १८००१३ | १३३४५ ] १३३२४९ ॥ १७ (२),--९००, २५ [ २५०६ ] २-६/-३००,२१ 
| १००८ | ९००७;- २००, १९ [१४८'२] १४८"१; १००, ६९५ [ १८७० ] १८७"०;- १००; २१ [ १४-१ ] 
१४००, २२ | ६८७ | ६८७; ८००,२२ [ १"६७ ] ९*६७; ९००,१९५ [ १७०३ ] १७२, ९००, २१ [ १००४ ] 
१००३; ११००, १८ [४२१३ ] ४२११: ११००, २४ [ २८६ ] २८६; १६००, ६९ [ १६८८] ९१६८७; 
(८००, १९ [ १२४९ ] १२४८ ॥ द 


(६) 


१८(२ ), "६०००, ३२ (#७ ) ७७; “-२००, २५ [ # ९ ] ४९२. --१ ९००, ३७ [ ३०७० ] 
दर५७७ ; ++ (१०७७, ३७ [ 3६७७ ] ५98० $ 7१००७, ३७ [ (३०० ] (६२०७७ ५ +१७७, ३७ [ ३८७० | 
शैक०० , --८००, ३७ [ ६४०० ]-#*०० $ “7५४००, दे७ [ २१०० ] २०००; “-$०७, शे७ [ ४६०० ] 
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